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मियाउ किसने कहा? 


रूसी कहानी पर आधारित 


एक सुबह, पिल्‍ला मीठी नींद में सो रहा था. तभी अपने “यह एक सपना रहा होगा,” उसने 
कानों के ठीक ऊपर, उसने किसी को यह कहते हुए सुना, सोचा, और वो फिर वापस सो गया. 


"मियांउ!" 


लेकिन पिल्ले को दुबारा नींद नहीं आई. 


उसने बिस्तर के नीचे झाँका. 
वो यह देखना चाहता था कि वह शोर कौन मचा रहा था. 


उसने मेज के नीचे देखा. 


मैं कभी भी मियांउ नहीं कहता हूं, मुर्गे ने कहा. 
'मैं मियांउ नहीं कहता हूं. 


मैं कुकड़-कूं कहता हूं." 


फिर वह खिड़की पर चढ़कर बाहर देखने लगा. 


तभी मुर्गा टहलने के लिए निकला. 


"क्या तुमने मियांउ कहा?" पिल्‍ले ने पूछा 


मैंने जो सोचा था यह तो उससे भी बड़ा रहस्य निकला," "यह आवाज़ बरामदे के नीचे से आनी चाहिए," 


पिल्‍ले ने कहा, और वह रहस्य सुलझाने के लिए बाहर पिल्‍ले ने कहा, और फिर उसने खुदाई शुरू कर दी. 
निकला. 


"क्या तुमने मियांउ कहा?" 


पिल्‍ले ने एक डरे हुए छोटे चूहे से पूछा. 
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"अरे नहीं! मैं मियांउ नहीं कहता हूं 
मैं चीं-चीं करता हूं," चूहा चीखा, 
और फिर वह तेजी से भाग गया. 


तभी पिल्ले ने बड़े कुत्ते के घर तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई दी. 


से आने वाली आवाज़ सुनी. 'अब ठीक है! मैं उसे जल्द ही पकड़ लूंगा." 


"मियांउ!" मे 
और वह अंदर भागा. 
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पिल्‍्ला कुत्ते के घर के चारों ओर 
दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था. 


बड़े बालों वाला कुत्ता वहां था, और वह 
बहुत ज़ोर से गुर्राया. "घुई! घुर!" 


"मुझे क्षमा करें. क्या वह आप ही थे, 
जिसने मियांउ कहा था?" पिल्‍ले ने पूछा. 


बड़े बालों वाले कुत्ते ने अपना बड़ा मुँह खोला, "घुई!" 


पिल्‍ला जितनी तेजी से दौड़ सकता था वहां से भागा. 


वह एक बड़ी घनी झाड़ी के अंदर छिप गया. 
फिर ठीक अपने कानों के ऊपर, उसने वही आवाज़ फिर से सुनी. 


"मियांउ!" 


उसने झाड़ी के नीचे से झाँककर देखा, और उसके 
ठीक सामने एक भिनभिनाती हुई मधुमक्खी थी. 
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पिल्‍्ले ने मधुमक्खी को पकड़ने के लिए अपना पंजा उठाया. 


उसे यकीन था कि वही इतना शोर मचा रही होगी. 


मधुमक्खी को गुस्सा आया. "भिन! भिन! भिन!" 
उसने कहा, और फिर उसने पिल्‍ले की प्यारी नाक पर 
अपना डंक मार दिया. 


जब उसने अपना सिर पानी से बाहर 
निकाला, तो मधुमक्खी जा चुकी थी, 
लेकिन पुराना शोर अभी भी वहां था. 


पिल्‍ला दर्द से चिल्लाया. वह तालाब की ओर 
भागा और उसने सीधे पानी में गोता लगाया. 


"मियांउ!" 


"क्या आप मियांउ कह रही थीं?" उसने "टई! टई! टर!" पास के कमल के पत्ते पर बैठा मेंढक हँसा. 


मछली से पूछा जो पानी में तैर रही थी. 
"जो मैंने सोचा था, तुम उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकले!" 


मछली ने बस अपनी पूँछ हिलाई और 
उसने गहरे पानी में गोता लगाया. 


"तो ठीक है. मुझे नहीं लगता कि आपने 
मियांउ कहा होगा?" पिल्‍ले ने कहा. 


मेंढक बस हँसा और वो पानी में कूद पड़ा. 


बेचारा पिल्‍ला. उसका प्यारा फर गीला था, 
उसकी प्यारी नाक सूजी हुई थी, और उसकी 
आत्मा काफी उदास थी. 


वह खुद को घसीटकर घर लाया और सोफे के पास 
गलीचे पर दुबककर बैठ गया और फिर एक परेशान 
पिल्‍ले की नींद सो गया. 


"मियांउ!" 


आऑ 


पिलल्‍ला तेजी से उठा. वहां खिड़की पर एक रोएँदार बढ़ी 
धारीदार चीज़ थी जिसे आप कभी भी देखना नहीं चाहेंगे... 


"मियांउ!" बिल्ली ने कहा. 
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फिर पिल्‍ला एक भी शब्द नहीं बोला. वो वहीं वापस नीचे 
लेट गया और उसने अपने शरीर को वापस ऊपर की ओर 
मोड़ लिया और फिर अपने प्यारे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान 
के साथ वो एक प्यारे पिल्‍ले की नींद में वापस सो गया. 


